साल साल साल साल बीता जाए साल साल बीता जा वो बिन्दरा रे साल साल बिता जाए गो आब
को हठी 2 बन हरी में लगा दे आज इस वर्ष का अंतिम दिन है कल सारी विष्ट में हर्ष
मनाया जाएगा लेकिन ये गलत क्योंकि हर्ष का विषय नहीं है नया वर्ष आना ये हर्ष का
विषय नहीं है ये शोक का विषय है जैसे आपके पास बैंक में 1 लाख है उसमें से 50 हजार
खर्च हो गया तो आप खुशी नहीं मना हे आप सोचते हैं अरे अब तो 50 रह गया अब तो 2000
रह गया अब तो 1000 रह गया ऐसे ये मानो दे जो भगवान ने हमको अपने लक्ष्य की
प्राप्ति के लिए लिया है हमने उसमें कितनी दूरी तय की भगवान के पास कितना गए कितनी
उपासना की उपासना ने पास जाना भगवान के पास जाना इसका शब्द है पास होना उपसर्ग है
आस भातू से जुझ प्रत होकर, अन हो कर ताप हो कर उपासना शब्द बनता है तो हम भगवान के
पास कितने गए जैसे किसी को ठंड लग रही है और सामने आग जल रही है तो जितना आग के
पास जायेगा उतनी ठंड दूर होगी शीतम भयमअमोपेतीहम भगवान के पास गए कितने परसेंट गए
अब कितनी दूर है भगवान संसार से कितनी दूर गए ये सब सोचना चाहिए हम ने सोचा हम
खुशी मनाते अच्छा हुआ 20 साल निपट गया अब 50 भी चला गया अब 80 भी चला गया अपने
बेटों से पोतों से हम लोग बड़े दवाब में कहते हैं बेटा दारी क्या है मा को बीत गई
तुम अपनी फिक्र करो रे क्या बीत गए ये बोझाएक्यामनूले जो बीत गया अगर किसी को 10
साल की जेल हो और वो सोचे 9 साल बीत गया अब साढ़े 9 साल बीत गया अब कल छूटे के तो
खुशी बनाओ ठीक तुम क्या खुशी बना रहे हो मरने के बाद कहीं मुक्ति होगी क्या इस से
84 लाख की जेल से छुटकारा पा जाओगे क्या ऐसा तो कुछ किया नहीं तुमने अभी और सोच भी
फील किया होता तो मरने के 1 सेकंड पहले अगर फील किया होता ठीक ठीक भी किया होता तो
1 सेकंड पहले भी मन भगवान में लगा देते तो बात पराती जम जम स्मरण भाव जत्यदे कलेवर
अंतिम समय में जैसा कि तक होगा उसी गति मिलती तो हमें हर्ष नहीं मनाना है हमको
सोचना है अपना निरीक्षण कर रहा है आम निरिक्षण देखो पार्टस में सब पार्टियाँ
इलेक्शन वगैरह होता है तो फिर निरिक्षण करती है हम क्यों अरे हम क्यों ऐसा
गडबड़कियावाासा क्या हुआ क्या कामिल करें ऐसे हमको भी साल में बहुत अधिक
निलीषणकरना चाहिए 1 बार और हर महीने में भी 1 बार करना चाहिए और हो सके दिल्ली 23
मिनट सोते समय सोचना चाहिए आज हमने क्या किया अच्छा क्या किया बुरा क्या किया
संसार में मन कितना लगाया भगवान में कितना लगाया अगर रोज सोचे तो अगले दिन गड़बड़ी
कम होती जाए फिर महीने में सोचे तो अगले महीने में और कम हो जाए लेकिन हम मरते
मरते भी नहीं सोचते हाँ हमको मरना तो रही अरे अभी तो हम क्या लम्बे साल के है क्या
खयाल है तुमारा सौ बर अच्छा चलो किया 200 बलनियोगजरोमान लिया उसके बाद क्या ओह ये
जो आप है उसमे आप पायेंगे की हमने बहुत लापरवाही की लेकिन अभी चांस है 1 डीएम थे
तो अपना हाल होता रहे थे मैं 1 कॉम्पिटिशन में बैठा लिखने के लिए तो सोचते सोचते
नींद आ गई और 1 घंटे सोता रहा 1 घंटे बाद जब नींद खुली तो आधा घंटे बचा था सबस तो
जल्दी जल्दी निकाल फिर लेकिन आधा घंटा तो कम से कम मिल गया उनको हम तो मृत्यु के
समय तक भी नहीं सोचते तो कब बनाएंगे इधर का बनाने का बहुत सोचते हैं बेटा कब बन
जाए बेटी का बन जाए पोते का बन जाए इसका भी बन जा बन जाए सब पाती हो जाए ये बहुत
सोचते है आत्मा का बनाने का मामला सोचो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो शरीर को तो
छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती छोड़ बाए जाए फिर शरीर इसलिए हर साल आप ने छड़ करो और
उम्मीद करो और अगले साल की तैयारी करो की अपनी साल काम बना लेता है क्या था पूरा
साल न मिले 6 महीना मिला 1 ही महीना छड़ भंगुर जीवन की कलिका कल रात को जाने खिली
न खेली सवेरा हो ही ना हो 1 आगरे जीनियर साहब थे जिन्होंने हमारा सत्तंभवन बनवाया
है बनगढ़ का और रात में सोये और सवेरे में किसी को मालूम ही नहीं हुआ घर में हुआ
क्या सोते सोते 8 दिन तो ये तो काल है समय आ गया तो कल आपको 1 सेकंड का समय नहीं
देगा जाना होगा कोई भी हो राजा, रंरपतीहो ज्यादा होगा सबको जाना होगा सिद्ध
महापुरुष को भी जाना होगा माया पदकी कौन कहे कोई हँसते हुए जाए कोई रोते हुए जाय
अरे भगवान भी दे जाते हैं 11 हजार वर्ष जब पूरा हो गया राम का तो यमराज गया राम
पास के महाराज याद दिलाने आया हूँ आपकु शायद भक्तों के प्यार में भूल गया हो 11
हजार वर्ष तो आपका टाइम हो गया आपके दिन को आय से अब आपके क्या हो रहे हो मैं नहीं
कहता इसलिए कल नया वर्ष होगा उसकी खुशी तभी बनाओ जब नए वर्ष में मन को जबरदस्ती वो
करता है तो तुम भी बुद्धि से हट करो और भगवान में लगाओ तो लगेगा नहीं लगाना होगा
इस भरोसे में तुम बैठे रहे ना काम से अब तक लगेगा लगेगा क्यों लगेगा तुम संसार में
लगा रहे हो अभ्यास कर रहे हो संसार में लगाने का और लगे भगवान में ऐसा कैसे हो
जिसमें लगाने का अभ्यास होंगे दूसरे पर लगेगा न बड़ा सुन्दर वेतन ब्याज ने लोग पे
कहा है vishyantayta visa prvilieसंसारी विषय में सुख का करोगे बार बार उसमे
अटाइटमेंट हो जाएगा अब मुझमे सुख का चिंतन करोगे बार बार तुझमें अटाइटमेंट हो
जायेगा बस चिंतन करने का मामला है जितना अधिक चिंतन होगा उतना अधिक अटाइडमेंट होगा
को चिंतन हमें बढ़ाना है बस इतनी सी बात है
